भगवान संबंधी विश्वास की 1 मनुष्य के डर से पाप नहीं करता आदमी ये सामान उठा ले
देख रहे हैं लोग पकड़ लेंगे बदनामी होगी सब चले गए अब बात ठीक है उठा कर जेब में
रख लिए यानि मनुष्य से हम डरते हैं और भगवान सब जगह है वो देख रहा है ये नहीं
मानते अगर ये माने तो पाप क्यों करें पर तो कोई सवाल ही नहीं पाप करने का तो नोट
कर रहा है अन्दर बैठ कर के हमारे आइडियाज नोट करता है वर कौन है भाग रहे हैं सब
कहाँ जा रहे हैं इसका विचार नहीं अरे जरा खड़े हो जाओ सोचो कहाँ भाग रहे हो क्या
चाहते हो हम एमपी बनना चाहते हैं अच्छा एमपी बन गए गुड बन गए आप क्या चाहते हो
बनना चाहते है मिनिस्टर बन गए सेंटर के अब क्या चाहते हो प्राइम मिनिस्टर बनना
चाहते है अरे कुछ भी बन जाओ इससे होगा क्या अशांति बढ़ती जाएगी भय बढ़ता जाएगा और वह
भी ऐसी कोई चीज संसार में नहीं जो कोई चैलेंज कर सके की हमेशा रहेगी हमारी माँ बड़ी
अच्छी है अरे बड़ी अच्छी नहीं और सरस्वती की अवतार है मान लिया लेकिन मरेगी बाप
मरेगा बीबी मरेगी पाती मरेगा धन नष्ट होगा कोई चीज इस सिर नहीं है यहाँ की
तुम्हारे बटोरने से वो रुकेगी जिस दिन कोई बचा नहीं सकता लिमिट में काम करना चाहिए
मात्रा में दौड़ना चाहिए भगवान के लिए भी टाइम निकालना चाहिए आत्मा के लिए और शरीर
के लिए भी टाइम निकालना चाहिए ऐसा बंटवारा कर दे के 6 घंटे, सोयेंगे 18 घंटे, बचे
18 घंटे में 6 घंटे और भी निकाल 2 शारीरिक कर्म के लिए तो 14 घंटे बचे 12 घंटे बचे
उसमें 6 घंटे शरीर के लिए भाग दौड़ करें 6 घंटे आत्मा के कल्याण के लिए भजन पूजन
करें बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसा चाहिए और अगर संसार के पाने के लिए ही दिन रात
भागेगा तो उससे कुछ होना जाना नहीं है स का अनुभव है की जिंदगी भर पल्पिकसमेंरहे
और कभी निस्टर नहीं बने और 1 आदमी 10 साल में ही आगे बढ़ गया थी मिनिस्टर हो गया
जिंदगी भर कमाते रहे 10 लाख भी नहीं कमा पाए और 1 साधारण पढ़ा लिखा भी और तकदीर में
उसके था और करोड़पति बन गया तो घडे को चाहे कुए में डूबो चाहे समुद्र में डूबो
जितना बड़ा घड़ा है उतने पानी आएगा उससे अधिक नहीं आने वाला सर पटक के मर जाओ फायदा
होता है आदमी आराम से खर्राटे में सोता है मां मर गई उसको पता नहीं बाप मर गया
उसको पता नहीं घर में चोरी हो गयी मतलब नहीं अपना पैर उठा उठा के अपना दूध मिल जाए
खाली पर ऐसा जीवन फिर कभी मिला पती को जिंदगी में बस टेंशन बढ़ता जाता है हमारे 10
गाड़ी है आज 1 गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ कल उसका डावो गया वो ड्राइवर भाग गया और वो
नौकर भाग गया अब 1 न चिंता खोपड़ी में लगी है उसके जो सुख मिलता है हर 1 व्यक्ति को
उस सुख में देखने का अंतर है किसी की माँ सुंदर है किसी के कुरूप बच्चे को दोने
दोनो माँ से अपने अपने बच्चे को बराबर सुख मिल रहा है जो सुख तुमको रसगुल्ले में
मिलता है वही सुख गाय को हरी घास में मिलता है सुख में अंतर नहीं है 1 स्त्री 1001
हजार की साड़ी पहने हैं ये 5000 की पहने हैं दोनो को बराबर सुख है सुख में अंतर
नहीं देखने का अंतर है बस गरीब, गरीब आदमी सूखी रोटी खाता है आज दाल मिल गई उसको
बड़ी महंगी दाल है सब गरीब दाल नहीं खा पाते है आज आज उसको दाल भी मिली है बड़ा
आनंद मिल रहा है और 1 बड़े आदमी को दल क्या दाल है भी नहीं बघार नहीं कुछ नहीं
बड़बड़ा रहा है उसको सुख नहीं मिलता कुछ हलवा पूड़ी बनाऊ बासनाएं बढ़ती जाती है कहीं
उसका आइंद नहीं शायद 1 दूसरे को धोखा देते हैं हम तुम्हारे सुख के लिए प्यार करते
हैं ऐसा बोलते हैं माँ बाप बेटा स्त्री पति सा कोई किसी के सुख के लिए कुछ नहीं कर
सकता इंपॉसिबल सब अपने सुख के लिए करते हैं और यहाँ देखा कि अपना सुख नहीं मिलेगा
अबाउट टर्न हो चाहे, बाप हो चाय माँ हो चाहे भाई हो चाहे बीवी जैसे रेगिस्तान में
गर्मी के दिनों में बालू उठती है तो सूरज की किरण से चमकती है तो दूर से देखता है
हिरन तो समझता है वहाँ पानी है और वहाँ पहुँचा थोड़ी दूर अरे यहाँ नहीं है उधर है
बस चारों ओर वो दौडता है पानी के भ्रम से ऐसे मनुष्य हैं यहाँ सुख है यहाँ सुख है
यहाँ सुख है सब जगह भाग रहा है सब जगह 1 साहिसादकिताब है स्वार्थ कहीं सुख नहीं
कहीं अपना पन नहीं जैसे ज्ञाती हो गई तमाम न ये पंजाबी है बंगाली है मदरासी अरे सब
भगवान के पुत्र हुए उन्हीं के सब लाभ है इसमें पंजाबी बंगाली क्या होता है कोई
बंगाल में पैदा हो गया उसका बाप पंजाब में पैदा हो गया तो क्या बदल गया उसे अरे
पृथ्वी है कहीं कोई पैदा हो इसी के पीछे दीवाने हो गए लड़ रहे हैं सब चीज सीमा में
रखो पॉलिटिक्स हो कोई हो सभी कर्म है मात्रा में सीना की मात्रा में सीमा से आगे न
बढ़ो भगवान को न भूलो
